सांचों योग ज्ञान सोई सांचों योग, ज्ञान सोई गो बिन्दरा सांचोयोजानसु जो जीव को
ब्रह्म श्याम से मिला दे जीव को म से हिला दे आज कल योग और योगियों की बाढ़ सी आ गई
है बड़े बड़े योगी, राजनाम, धर करके योग सिखाया जा रहा है जबकि उन लोगों को योग
शब्द का अर्थ भी नहीं मालूम योग कहते किसको हैं भगवान ने योग शब्द का अर्थ किया है
भागवत में तावान योग, आदिष्ट मच्छ, सनकादि, सनकादि, परमहंस, योगी थे जो सतयुग में
उन्होंने योग शब्द का अर्थ किया था सर बतो मन आकय मैयद्धावेशते यथा ग्यारहवें
सिकंद के तेरहवें, अध्याय का चौदहवाँ लोक, सा तरे तरफ से मन को, हटाकर सरबतो मन
कश्य मई यद्या मुझमें लगा दे भगवान में लगा दे संजोगो जोग को जीवात्मा, परमात्मनो
जीवात्मा और परमात्मा का मिलन उसको योग कहते हैं तो योग माने जीव ब्रह्म का मिलन
और उस योग को पाने के बहुत से मार्ग हैं लेकिन केवल भक्ति योग ऐसा है जो अंतिम
क्लास तक पहुंचा सकता है भगवान से मिला सकत है और बाकी जो है मार्ग वो कुछ दूर ले
जाके छोड़ देते हैं रिद्धि सिद्धि दिला के, स्वर्ग दिला के संसारी चमत्कार जो होता
है बस यहीं तक ले जायेंगे और आजकल जो योग्य है वो तो फिजिकल ड्रिल है व्यायाम है
बुरा नहीं है एक्सरसाइज है शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम बहुत प्रकार के
होते हैं ऑफिस को ढंग से करें पतंजलि योग कहते हैं हमारे यहाँ सदस्य होता आया है
और लोग गाँव वाले दंड बैठक करते हैं वो भी ब्यायाम हैं खाली आप वाकिंग कीजिए वो भी
व्यायाम है और 40 साल के पहले धीरे धीरे दौडिए और वो भी व्यायाम है तो व्यायाम तो
बहुत प्रकार के होते हैं शरीर के अंगों को जोर देना वो कंपलसरी है नहीं तो ब्लड का
सर्कुलेशन ठीक नहीं रहेगा जाम हो जाएंगी इंद्रियां तो वो तो 1 व्यायाम है बहुत ही
आवश्यक है चाहे अपने कमरे में कर लो और चाहे योग के पतंजलि योग के अनुसार कर लो
व्यायाम है भगवान से कोई मतलब नहीं उससे भगवान से तो मन को लगाना होगा वहाँ शरीर
से कोई सम्बन्ध नहीं योग्य जो आज कल हो रहा है इससे शरीर की बीमारियां कम होंगी ये
लाभ हैं बस नहीं होंगी ऐसा नहीं है कम होंगी अरे बहुत सी बीमारी हो जाती है बाहर
से कीटाणु आ जाते हैं वायरस वगैरह से क्या करोगे योगी हो खाने में कोई गडबड कीटाणु
आ गए हमने खा लिया वो खाना वो जन्म चले गए अन्दर बीमारी हो गई बीमारी के तो बहुत
से कारण होते हैं ज्यादा खा लिया बीमारी होगी खाना छोड़ दिया बीमारी होगी ज्यादा सो
गए बीमारी होगी और सोना बंद कर दिया बीमार होगा विटामिन प्रोटीन कहीं कोई कमी किया
बीमार होगा योग नहीं काम देगा प्राणायाम करते हैं लेकिन खाना बना मनमाना खाते हैं
वो नहीं चलेगा हाँ बहुत संजम की आवश्यकता है तब यह शरीर ठीक रहता हैं आज 7, अरब
आदमी में 7000 भी नहीं है स्वस्थ कहीं न कहीं अंदर गड़बड़ रहती है मालूम नहीं पड़ती
फिलिंग में नहीं आती आदमी काम कर रहा है उसको पता नहीं अंदर क्या गड़बड़ हो रही है
जब भयानक हो गया वो आउट हुआ बाहर आया अरे ऐसा हो गया आज 2 मनुष्य कितने होशियार
रहे एटमॉसफेयर खराब हो रहा है तमाम फैक्ट्रियों का तमाम पेट्रोल का धुंआ सब ये
वातावरण गंदा हो रहा है उसे बीमार हो गये क्या करोगे शहर में तो रहोगे पानी पियोगे
पानी में गड़बड़ी हो गई अब लोग को बीमार हो चाहे डॉक्टर का बाप हो क्या करेगा तो ये
सब फिजिकल बातें हैं अच्छी है आवश्यक है सावधान रहना चाहिए मनुष्य को लेकिन भगवान
से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है भगवान का सम्मन तो मन से होता है और वो भक्ति के
द्वारा ही होता है ये भारत है असली योग शब्द का
